८ ध । ॥ ओम ॥ 
# के ज्थथ पठचदशा (एध्यायारम्भ: # 
किए, ओं विश्वानि देव सवितरदृरितानि पर सुब | यद्भद्रं तन्नजआ संब | १ ॥ 
य० २०१ ३॥ 
के परमेष्ठी कुत्स:। रूब्ःः--राजा। श्रार्षी गायत्री । पडज: ।। 


अथ राजधर्म उपदिव्यते | 
अब सोलहवें ग्रध्याय का आरम्भ करते हैं । 
इसके प्रथम मन्त्र में राजधर्म का उपदेश किया है ॥ 


नम॑स्ते रुद्र मनन्‍्यव॑ 5 उतो त 5 इपवे नमः । बाहुभ्यांमुत ते नमः ॥ १॥ 


स्तरब्यपरश्य्र:--(नतमः) वज्ञम्‌ | नम इति वज्जना० ॥ निघं० २। २० ॥ (ते) तवोपरि (रुद्र) दुष्टानां 

शत्र्णां रोदयित: । कतमे ते रुद्रा इति द्षेमे पुरुषे प्राणा एकादश आत्मा । एकादश रुद्रा: कस्मादेते रुद्रा यदस्मान्म- 
त्याच्छरी रादुस्‍्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति यत्तद्रोदयन्ति तस्माद्र द्रा: ॥ इति शतपथब्नाह्मों ॥ रोदेणिलुकू च। अनेनोणादिगण- 
.._ मृत्रेण रोदिधातो रक्‌ प्रत्ययो रिलुक्‌ च (मन्यवे) क्रोधयुक्ताय वीराय (उतो) अपि (ते) तव (इषवे) इष्णात्य- 
.._ भीद्ष्णं हिनस्ति शत्रूतु येत तस्मे (नमः) अन्‍्नम्‌ | नम इत्यन्नना० ॥ निघं० २। ७। (बाहुम्याम्‌) भुजाभ्याम्‌ 
.._(उत) अ्रपि (ते) तव (नमः) वज्ञम्‌ ॥ १॥ 
अत प्राम्ज्गणए रथ्य -(नमः) वज्जम्‌ । 'नम:' पद निघं० २। २० में वज्ञ-नामों में पठित है। (रुद्र) 
._ शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि-वे रुद्र कौन से हैं ? ये रुद्र दश हैं जो पुरुष में प्राण हैं, ग्यारहवाँ आत्मा 
(हैं | इस प्रकार ग्यारह रुद्र हैं । ये रुद्र क्यों कहलाते हैं ? इसलिए कि जब ये प्राणी के शरोर से निकलते 
हैं तब रुलाते हैं, जिससे रुलाते हैं इसलिए रुद्र कहलाते हैं। 'रोदेशिलुक्‌ च (उणा० २। २२ ) इस उणादि 
|. मृत्र से 'रोदि' धातु से रक्‌ प्रत्यय और रिच्‌ का लुक्‌ है। (नमः) अन्नम्‌॥ नमः पद निघं०२।७ में 
है ' अन्न-नामों में पठित है । 

.._.... ध्ान्‍्त्वयाः-हे रुद्र! ते मन्यवे नमोस्तु ॥ उत्तो इषवे ते नमोःस्तु | उत ते बाहुम्यां 
त्रोञस्तु ॥ १॥ 


दत्त कषउत्ाा 5 


54॥86 शशा॥ एद्वा75टवागगहश 


डंढंप 
रफ्प्य्रच्दप्रश्थ्रॉन्ब्जय्थय:-हे रुद्र ! दुष्टानां 
शत्र॒णां रोदयितः ! ते तवोपरि मन्यवे क्रोधयुक्ताय 
वीराय नमः वजम श्रस्तु । 
उतो अ्रपि इषवे दृष्णात्यभीक्ष्णं हिनस्ति शत्रन्‌ 
पेन तस्मे ते तव नमः अन्नम्‌ श्रस्तु । 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न्त्राप्णार्र -- हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने वाले 
राजन ! (ते) तुक पर (मन्यवे) क्रोध करने वाले 
वीर के लिए (नमः) वज्ञ (अस्तु) हो । 

(उतो) और--(इषवे) बार-बार शत्रुओं की 
हिसा करने वाले (ते) श्रापके लिए (नमः) अन्न 


(भ्रस्तु) हो । 
(उतत) और--(ते) तेरी (भ्रुजाभ्यामस) भुजांओं 
के लिए (वज्रम) वज्रचतज्बल (अस्तु) हों ॥ १६॥ 
[हे रुद्र ते बाहुभ्यां नमोस्तु, उतो--इषवे ते नमोस्तु ] 
न््राब्गा थ्:--ये राज्यं चिकीपेंथुस्ते बाहुबल॑, न्प्रग्रद्म्र््ध-जो राज्य करना चाहें वे बाहु- 
युद्धशिक्षां, शस्त्रास्त्रारि। च सम्पादयेयु: ।। १ ॥। बल, युद्ध शिक्षा और शस्त्र-अस्त्रों को सिद्ध करे ॥ 
ब्र7छ प्रच्धा२रई:-तमः८"नबलम्‌ । इपवेनरशस्त्रास्त्राय । 
फ्रन्यय्रव्त्र लय्यपरव्य्गगत्त -- (प्रघन) “नमस्ते रुद्र मन्यवे'“"'““इत्यादि वेद-प्रमाणों से 
शवादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खण्डन करते हो ? (उत्तर) इन वचतनों से शबादि संप्रदाय सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि 'रुद्र' परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अ्रग्नि आदि का नाम है, जो क्रोधकर्त्ता रुद्र श्रर्थात्‌ 
दुष्ठों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना''''''चाहिए। (सत्याथंप्रकाश समु० ११) ॥ 
न्व्रप्रष्य्र्रगर--राजा कैसा होना चाहिए--राजा रुद्र के समान शत्रुओं तथा दुष्टों को रुलाने 
वाला हो, शत्रु वर्ग पर विजय करने के लिए उत्तम वजाादि अस्त्र-शस्त्रों वाला हो, जो वीर योद्धा शत्रुग्रों 
को मारने वाले हों, उनका अन्तादि से सदा सत्कार करने वाला हो और स्वयं भी भुजाओं में श्रमित बल 
रखने वाला हो । तब ही वह राज्य अच्छी प्रकार कर सकता है ॥। १६ । १॥ 


उत अपि ते तव बाहुम्पां भुजाभ्परां नमः वज्ञम 
अस्तु || १६। १॥ 


परमेष्ठी वा कुत्स:। रूज्द:--शिक्षकः ॥ श्रार्षी स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धार: |। 
ग्रथ शिक्षकशिष्यव्यवहा रमाह | 
ग्रव शिक्षक और शिष्य के व्यवहार का उपदेश किया जाता है ॥ 


या तें रद्र शिवा तन्रघोर।5पॉपकाशिनी । तया नस्तन्वा शन्‍्तप्रया गिरिशन्ताभि चांकशीहि ॥ २ ॥ 


प्ब्दय२र्ध:--(या) (ते) तव (रुद्र) दुष्टानां भयंकर श्रेष्ठानां सुखकर (शिवा) कत्याण- 
कारिणी (तनुः) शरीर विस्तृतोपदेशनीतिर्वा (श्रघोरा) श्रविद्यमानों घोर८"-उपद्रवों यया सा (श्रपापका- 
शिनोी ) अ्रपापान्सत्यधर्मान्‌ काशितुं गीलमस्या: सा (तया) (नः) अ्रस्मान्‌ (तन्बा) विस्तृतया (शन्तमया) 
अतिशयेन सुखप्रापिकया (गिरिशन्त) यों गिरिणा--मेघेन सत्योपदेशेन वा शं"-सुखं तनोति तत्सम्बुद्धों । 
गिरिरिति मेघना० ॥ निघं० १। १०॥ (अभि) सर्वतः (चाकशीहि) भृशं कक्ष्व पुतः पुतः शाधि | श्रयं॑ कश- 
धातोयंडलुगन्त: प्रयोग: । वा छन्दसीति पित्त्वादीट || २ |। 


प्रामागणप्रर्थ --(गिरिशन्त) 'गिरि' पद निघं० १। १० में मेघ-तामों में पठित है । (चाक- 
शीहि) यह 'कश' धातु का यडलुगन्त प्रयोग है। 'वा छल्द्सि' (३। ४॥ ८८) सूत्र से पित्‌ होने से ईट- 
आगम है ॥ | | 
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दीहि ।। २।। 


व्रत य्थ्र:--है. गिरिशन्त यों 
ने सत्योपदेशेन वा शं-सुखं तनोति 
रुद्र ! दुष्टानां भयद्भूर ! श्रेष्ठानां सुख- 
लैच-तवाघोरा अ्रविद्यमानों घोर--उप- 
सा अपापकाशिनी अपापान्‌८"-सत्य- 
काशितुं शीलमस्याः सा शिवा कल्याणा- 
गी तनूं: शरीर विस्तृतोपदेशनी तिर्वा अ्रस्ति, 
शन्तमया अतिशयेन सुखप्रापिकया तन्‍वा 
स्ः नः अस्मान्‌ त्वमभिचाकशीहि सववंतः 
्रद्वं कक्ष्व--पुन: पुन: शाधि ।| १६। २॥ 

.._ श्रानार्थ्र:--शिक्षका:  शिष्येम्यो. धर्म्या 
ग्रीति शिक्षित्ता निष्पापानू कल्याणाचरणान्‌ 
म्पादयन्तु ।। १६ । २ ॥ 


+-निष्पापान्‌ कल्याणाचरणान्‌ सम्पादय ॥। 


फ 


४१ 


3 ॥। 


है गिरित्र ! त्वं पुरुष जगन्मा हिसी: ॥ ३ ॥ 


पोडश अध्याय 


४४६ 


य्त्र:--है गिरिशन्त रुद्र ! या ते तवाघोराष्पापकाशिनी शिवा तनूरस्ति तया शन्तमया 


स्ाण्यपर्श्च--है (गिरिशन्त) गिरि अर्थात्‌ 
मेघ वा सत्योपदेश से सुख को फैलाने वाले, (रुद्र ) 
दुष्टों के लिए भयद्धभूर एवं श्रेष्ठों के लिए सुख- 
कारक शिक्षक ! (या) जो (ते) तेरी ( अघोरा) 
उपद्रव रहित, (अ्रणापकाशिनी) अपाप+-सत्य- 
धर्म को प्रकाशित करने वाली, (शिवा) कल्यागा- 
कारी (तनू) काया वा विस्तृत उपदेशनीति है, 
उससे--(शन्तमया) अत्यन्त सुख-प्रायक ( तन्वा) 
विस्तृत उपदेश-नीति से (नः) हमें तू (प्रभि- 
चाकशीहि) बार-बार उपदेश कर ॥ १६। २ | 


[है गिरिशन्त रुद्र !*''शन्तमया तन्वा नस्त्वमभिचाकशीहि ] 


ब्यगत्यवरई/-शिक्षक शिष्यों को धर्म-युक्‍्त 
नींति सिखला कर उन्हें निष्पाप और कल्याणमय 
आचार वाले बनावें ॥ १६ । २॥ 


ग्व्र7ा७ प्रन्‍च्दय॒श्प्र;--रुद्र--शिक्षक ! । शन्तमया८"-धम्यंया । तन्वाज-तीत्या । अभिचाक- 


न्या८रयस्त्ररर--शिक्षक का शिष्य के प्रति व्यवहार--रुद्र शिक्षक रुद्र की तरह दुःशील 
गरों को दण्डित करते वाला और सुशील छात्रों से प्र।णों की तरह स्नेह करने वाला हो, सत्योपदेश से सुख 
जलाने वाला, सोम्यस्वभाव वाला, जिसको देखकर शिष्य भयभीत न होता हो, सद्विद्या के प्रकाश से सत्य- 
गरम का प्रकांश करने वाला हो, और सुख-प्रापक उपदेशों का सदा उपदेष्टा होना चाहिए।॥। १६। २ ॥9 
परमेष्ठी वा कुत्स: । रूज्ड;--राजा । विराडाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 

ग्रथ राजपुरुष: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
अब राजपुरुषों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
हस्तें बिभष्यैस्त॑वे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिं&सीः पुरुष जगंत्‌ ॥ ३ ॥ 
पब्दपश्र:--(याम्‌) (इणुम्‌) वाणावलिम्‌ (गिरिवान्त) गिरिणा>-मेघेन श॑ तनोति तत्सम्बुद्धो 
पते! (बिर्भाष) धरप्ति (श्रस्तवे) असित्‌८-प्रश्नेप्तुम । पत्र अस धातोस्तुमर्थे तवेन्‌ प्रत्ययः ( शिवा) 
प्रद्भलका रिीम्‌ (गिरित्र) गिरीन्‌र-विद्योपदेशकान्‌ मेघान्‌ वा त्रायते--रक्षति तत्सम्बुद्धों (ताम) (कुरु) 
मा) निषेधे (हिसी:) हिस्थाः (पुरुषम) पुरुषार्थयुक्तम (जगत्‌) संसारम्‌ ॥ ३ ॥ मै 
त्राग्ग्गरणाप्र्श्र--(अ्रस्तवे) असितुम्‌र-प्रज्ेप्तूम्‌ । यहाँ 'अस्‌' धातु से 'तुमर्थ' में तवेन्‌ 


७ झरान्ब्यय्गः--हे गिरिशन्त सेनापते ! यतस्त्वमस्तवे थामिषुं हस्ते बिभि । अतस्तां शिवां 
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४२० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


रपब्दाण्योन्‍ब्वय्त्:-है गिरिशन्त स्ाणप्रश््-है (गिरिशन्त) गिरित-मेघ से तर । 
सेनापते गिरिणा--मेत्रेन शं तनोति तत्सम्बुद्धों शान्ति का विस्तार करने वाले सेनापति ! तू- 
यतस्त्वमस्तवे असितु--प्रश्षेप्तुं यामिषु बाणावलि (अ्रस्तवे) फेंकने के लिए (याम) जिस (इषु) बाणा- 
हस्ते बिभषि धरसि, अतस्तां शिवां मज्भलकारिणीं वली को (हस्ते) हाथ में (विभषि) धारण करता 
कुरु | है, उसे (शिवाम्‌) मज्जलकारी (कुरु) कर । 
हे गिरित्र ! गिरीन्‌--विद्योपदेशकान्‌ मेघानु है (गिरित्र) गिरित्-विद्या के उपदेशकों वा 
वा त्रायते--रक्षति तत्सम्बुद्धो ! त्वं पुरुष पुरुषार्थ- मेधों के रक्षक सेनावति ! तू--(पुरुषम्‌) .पुरुषार्थी 
युक्तं जगत्‌ संसारं मा न हिसीः हिस्याः ॥ १६। ३ ॥ (जगत्‌) संसार की (मा) मत ( हिंसी:) हिंसा 
कर ॥| १६। ३ || 
[हे गिरिशन्त !'' इखुं हस्ते बिसरथि, “'' त्वं पुरुष जगन्मा हहसीः, शिवां कुरु] 
म्राच्वपर््ध:--राजपुरुषे्युद्धविद्यां. बुध्वा न्ागव्यपर्श्ध-राजपुरुष, युद्ध-वद्या को जान 
शस्त्रारि धृत्वा मनुष्यादय: श्रेष्ठाः प्राणिनों नो कर, रास्त्रों को धारण करके मनुष्य आदि श्रेष्ठ 
हिसनीयाः, किन्तु मज्भलाचारेण रक्षणीया: ।। प्राणियों की हिंसा न करें, किन्तु मज्भल आचार से 
। रक्षा करें।। १६। ३ ॥ 

स्त्र7७ प्नब्दप्र्थ्र:--इपुम्‌--शस्त्रम्‌ । पुरुषम्‌--मनुष्यादिश्रेष्ठप्राणिनम्‌ । 

स्प्राष्य रत्रार - राज-धर्म -रुद्र-- राजा युद्ध-विद्या को जानने वाला हो, उसके बाणादि 
शत्त्रास्त्र का प्रयोग मेघ के समान सुखों की वर्षा, कल्याण तथा शान्ति के लिए हों, वह सत्यविद्या के 
उपदेशकों का पालक और पुरुषार्थी मनुष्यों का कभी विधात न करने वाला हो । किन्तु मंगलाचार से 
सदा रक्षा करने वाला हो ॥ १६ । ३।| 


परमेष्ठी । रूज्छ:--चिकित्सकः । निचुदाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ।। 
अथ चिकित्सककृत्यमाह ।। 
अ्रब वद्य के कृत्य का उपदेश किया जाता है ॥। 

शिवेन वर्च॑सा त्वा गिरिशाच्छां वदामसि | यथां नः सर्वेमिज्जगेंदयक्त्म०ं सुमना5असंत्‌ ॥ ४ ॥ 
पन्‍्रपर्थ: -- (शिवेन) कल्याणकारकेण (वचसा) वचनेन (त्वा) त्वाम्‌ (गिरिश) यो 
गरिषु--पर्वतेषु मेथेषु वा शेते तत्सम्बुद्धों (अच्छ) सम्यक्‌ । निषातर्य चेति दीर्घ: (वदामसि) वदेम (यथा) 
(नः) श्रस्माकम्‌ (स्बम्‌) (इत्‌) एवं (जगत) मनुष्यादिकं जज्भमं राज्यम (अ्यक्ष्मत्‌) यक्ष्मादिरोगरहितम्‌ 
(सुमनाः) शोभन मनों यस्थ सः (अ्रसत्‌) स्थात्‌ ॥ ४ ॥। 

अन्याणप्र्थ- (अच्छ) यहाँ 'निपातस्य च' (६।३। १३६) से मन्त्र में दीघं है ।। 

फअआन्व्यय्त्र:--है गिरिश रुद्र वेद्यराज ! सुमनास्त्वं यथा नः सर्व जगदयक्ष्ममसत्‌ तथेच्छिवेन 
वचसा त्वा वयमच्छवदामसि ॥| ४ ॥ 


__सापब्याशथ्यनन्‍नाय:--है गिरिश ! यो नआज्यपर्थ्यर--हे (गिरिश) गिरिज"-पर्वतों वा 
गिरिषु-पर्वतेपु मेघेषु वा जेते तत्सम्बुद्धों रुद्रन्‍- : मेघों में झथ्न करने वाले (रुद्र) वैद्यराज ! 
वेद्याराज ! सुमना: शोभन मनो यस्य स॒त्वं, यथा (सुमना:) उत्तम मत वाला तू है। (यथा) जैसे 
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ड५२ 


सुपब्दाश्प्रीन्‍्लय्प:--हे रुद्र ! यः प्रथमः 
प्रादिमः देत्यः देवेषु--विद्वत्मु भवः अ्रधिवक्‍ता 
सर्वेषा मुपर्स्य धिष्ठातृत्वेन वत्तमान: सन्‌ वेद्यकशास्त्र- 
स्पाध्यापक: भिषकनिदानादिविज्ञानेन रोगनिवारक: 
भवान्‌ सर्वात्‌ अखिलान्‌ अहीन्‌ -- रोगान्‌ सर्पबत्‌ 
प्राशान्तकान्‌ रोगात्‌ च जम्भयन्‌ आओषधेनिवारयन्‌ 
ग्रध्यवोचत्‌ उपदिशेत्‌ । 

स॒त्वं याइच सर्वा यातुधान्यः रोगकारिण्यो 
व्यभिचा रिण्यडच स्त्रिय: भ्रधराची: या अधरानुउ"- 
नीचानझ्न्ति ता: सन्ति, ताइच परासुव दूरे 
प्रक्षिप ॥ १६ | ५ |। 

[य प्रथमो देव्यो$घिवक्‍्ता भिषक्‌ 

ग्रायार्थ:-- राजादिसभासद:. सर्वेषामधि- 
प्ठातारं मुख्यं घामिक लब्धसवबंपरीक्ष॑ वैद्य राज्ये 
सेनायां च नियोज्य बलसुखनाशकान्‌ रोगान्‌-- 


दया नन्द-यजुर्वे दभाष्य-भास्कर 


हे 


स्वाप्जापर्ष्य -हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने 
वैद्य ! जो (प्रथमः) पहला, (देव्य्ः) देव--विद्वानों 
में विराजमान, (अ्रधिवक्‍ता) सबके ऊपर 
अधिष्ठाता होकर बवेद्यक शास्त्र के अध्यापक 
(भिषक्‌) निदान आरादि के विज्ञान से रोग के निवा- 
रक आप - (सर्वात) सब (अहीन्‌) सर्प के समान 
प्राणों करे घातक रोगों को (जम्भयन्‌) औषधों से 
निवारण करते हुए (अध्यवोचत्‌) उपदेश कीजिए । 

सो तू-जो (सर्वा:) सब (यातुधान्यः) रोग- 
कारी व्यभिचारिणी स्त्रियाँ (अ्रधराचीः:) नीचों 
का सत्कार करती हैं उन्हें (परासुव) दूर कर॥ 
भवान्‌ सर्वानहीत्‌ च जम्भयन्‌ ] 

न्थाच्गर्श्थ-राजा आदि सभासद्‌ सब के 
अधिष्ठाता, मुख्य, धामिक, सब परीक्षाओं को 
प्राप्त वैद्य को राज्य और सेना में नियुक्त करके 
बल और सुख के नाशक रोगों को, 


[याइच' यातुधान्यो5धराची: सन्ति ताइच परासुव ] 


व्यभिचारिणो जनान्‌ व्यभिचारिणीः स्त्रीइव 
निवारयेयु: ॥ १६। ५॥। 
न्जा७ प्रब्ययर्थ्ध;-प्रथम:--मुख्य: । 


व्यभिचारी पुरुषों और व्यभिचारिणी स्त्रियों 


को निवारणा करें ॥ १६। ५ ॥ 
देव्यः--धामिक: । अ्रधिवक्‍ता<”"सर्वेपामधिष्ठाता । 


ग्रहीतु--वलसुखनाशकान्‌ रोगान्‌ । यातुवान्य: >-व्यभिचारिणों जना:, व्यभिचारिण्पः स्त्रियशच । परासुव 


निवारथ ।। 


ख्रएष्य्त्र रम्गर - श्रच्छे वेद्य के कत्तव्य--वैद्य को वेद्यक-शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए । 


ग्रपनी विद्या में सर्वश्रेष्ठ होकर सर्वोपरि होकर रहे | अधूरा वेद्य सदा हानिकारक होता है। रोगों के 
कारणों को जानकर सर्पवत्‌ प्राएान्तक रोगों को ग्रौषधियों से समूल नष्ट करने वाला हो, मधुर-भाषण, 
प्राणी-मात्र की मद्भुल-कामना आ्रादि दिव्य गुणों वाला होकर रोगों को उत्पन्न करने वाले दुराचरणादि 
को सदुपदेश से दूर करने वाला हो ॥ १६ । ५ | 


प्रजापति: । रूूब्छः--राजा। निच॒दार्षी पडक्ति:। पतन्चम: ।॥। 
पुनः स एवं राजधर्म: प्रोच्यते ॥ 
उसी राजधर्म का फिर उपदेश किया जाता है ॥ 
असो यस्ताम्रो 5 अंरुण 5 उत वश्चु: सुमझलः । 
ये चैंन& रुद्रा 5 अभितों दिश्वु श्रिताः संहखशोज्वैंपार| हेड $ ईमहे ॥ ६ ॥ 
प्च्धपर्य्र: - (अ्रसौं) श्रुतविषयः (यः) (ताम्र:) ताम्रमिव कठिनाजू: । पत्र ग्रसितस्पोर्दौघंबच ॥ 
उ० २। १६ ॥ अनेनाय॑ सिद्धः (अरुणः) अ्ग्निरिव तीकतेजा: (उत) भ्रपि (बश्च्‌ :) पिज्ञवूम्रवर्ण : (सुमद्भालः) 
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रॉ षोडश भ्रच्याय॑ ४५३ 


करा र कर्माणि यस्य । सः (ये) (चर) (एनम्‌) राजानम्‌ (रुद्राः) शत्र॒गां रोदग्रितारः 
भेतः) सर्वतः (दिक्षु) पूर्वादिषु (श्रिता:) सेवमाना: (सहरूश:) अ्संख्याता--बहवः (ग्रव) 
| बीराणाम (हेड:) अ्रनादरकर्त्ता (ईमहे) याचामहे ॥ ६.॥ 


हणाप्र्य -(ताम्र:) यहाँ 'अ्रमितम्योदीघंइच' (उ० २। १६) से यह रूप सिद्ध है ॥ 


ऋयः--है मनुष्या: ! योञ्सौ ताम्रों हेडोईरुणो बश्र्‌रुत सुमज्जलों भवेत्‌ | ये च सह- 
दिक्ष्वेनं श्रिताः स्थुरेघामाश्रयेणा वयमवेमहें || ६ ॥ 


न्व्राज्यप्र्श्ड्र- है मनुष्यों ! जो (असोौ) वह 
राजा (ताम्र:) ताम्बे के समान कठिन अच्ों 
वाला, (हेड:) अनादर करने वाला, (ग्ररुण:) 
अग्नि के समान तीत्र तेज वाला, (बश्न्‌:) भूरे 
वर्णा वाला, (उत) और-(सुमज्भलः) उत्तम 
कल्याणकारी कर्म करने वाला हो, (ये च) और 


क्त्रीन्व्विय्ग्ः--हे. मनुष्या: ! 
विषयः ताम्रः ताम्रमिव कठिनाडू:, 
अरुणः अ्रग्निरिव तीब्रतेजा:, 
५ पिज्भधृम्रवर्ण: उत अपि सुमड्भालः शोभ- 

कल्याणकराणि कर्मारि यस्य सः भवेत्‌, 


त्रद्टः असंख्याता--बह॒वः रुद्रा: शत्रुणां 


नस 


र: शूरवीरा: अ्रभितः सर्वतः दिक्ष्‌ पूर्वा- 
न॑ राजानं श्षिताः सेवमानाः स्थुरेषां वीरा- 
ग्राश्यैेण वयमवेसहे न याचामहे ॥ १६ | ६ |॥। 


जो (सहस्रशः) असंख्य (रुद्रा:) शत्रुओं को रुलाने 
वाले श्र वीर (भ्रभित:) सब ओर से (दिक्षु) 
पूर्व आदि दिशाओं में (एनम्) इस राजा की 


(श्रिता:) सेवा करने वाले हों, (एपाम) इन वीरों 
के आश्रय से हम (अभ्रव+ईमहे) याचना न 
करें॥ १६ । ६॥। 
| [हे मनुष्षा: ! योप्सो--अरुणः, बच्र,:, सुमज्भल:, ये च''एनं श्षिताः स्य॒ुः] 
० म्रायापर्थश:--है मनुष्या: ! यो राजा5ंग्ति- खायनपर्थ - है मनुष्यो ! जो राजा अग्नि के 
बद्‌ दुष्टदाहक:, चन्द्रवच्छु ष्ठाह्नादको न्यायकारी, समान दुष्टों का दाहक, चन्द्र के समान श्रेष्ठों का 
क्षणों, येउस्येह्शा भृत्या राज्ये सर्वत्र वसस्तु, ओाह्लादक, न्यायकारी, शुभ लक्षणों से युक्त हो 


वा समीपे वत्तंन्‍्ताम, और जो इसके ऐसे ही भृत्य राज्य में सर्वत्र 
निवास, विचरण वा समीप रहते हों, 


न [एषामाश्येरा वयमवेमहे 

 तेषां सत्कारेण तेर्दष्टानां तिरस्कारं यूय॑ उनके सत्कार से उनके द्वारा दुष्टों का तुम 
परत ॥ १६ | ६ ।। तिरस्कार कराओ ।। १६ । ६ ॥। 

.._._ ख्रा० पाब्टार्थी:-- अरुण: <+अग्निव दृदुष्टदाहक: (राजा) । वश्न:--चन्द्रवच्छ प्ठाह्मादको 
। सुमज्भलः<तशुभलक्षण: । अवेमहे +तिरस्कारं कारयाम:॥ 
स्राष्यरर्एर--राज-धर्मं--रुद्रतुल्य राजा ताम्बे के समान हृढ़ अज्ञों वाला बश्न,-- 
रण वाला, चन्द्रवत्‌ श्रेष्ठों का आह्लादक, स्यायकारी, अग्नि के समान तेजस्वी, दृष्टा का अनादर 
. बाला, सत्कर्मों का करने वाला हो । ऐसे गुण-विशिष्ट राजा का सब शूरवीर योद्धा सब ओर से 


करके अनुशासन में रहते हैं।॥ १६। ९ |! ९ | 


.. मल कमल सिनिललियोफस 
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ञ्ै 


४५४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
प्रजापति: । रूज्द:--सेनेश: ।। विराडार्षी पडर्शक्ति:॥ पञु्चमः || नि 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


असो योज्वसपैति नीलंग्रीवों विल्ेहितः। 
उतने गोपा 5 अदश्नन्नद॑श्रन्नुरहाय्युः स दृष्ठो मंडयाति नः ॥ ७ ॥ 


प्रव्यर्थ: -(असो) (यः) (भ्रवसपंति) दुष्टेम्यो विरुद्ध गच्छति (नीलग्रीवः) नीलमणियुक्ता 
प्रीवा यस्थ सः (विलोहितः) विविधे: झुभगुणकमंस्वभावे रोहितो वृद्ध: (उत) (एनस्‌) (गोपाः) रक्षका 
भृत्या: (अहभ्नन्‌) समीक्षेरत्‌ (भ्रहअन्‌) पर्येयु: (उदहाय्यं)) या उदकं हरन्ति ता: (सः) (ह्ट:) स 
समीक्षित: (मृडयाति) सुखयतु (नः) अस्मान्‌ सज्जनात्‌ ।। ७॥ 

खन्वाय्तप्:--यो5्पौ नीलश्रीवो विलोहितो रुद्र: सेनेशो&वसर्पति यमेन॑ गोपा पश्रहश्रन्नुताप्युद- 


हाय्यो5हश्रत्‌ स दृष्ट: सन्‌ नोअस्मान्‌ मुडयाति ॥ ७॥ 


स््रप्पच्दशश्रनन्‍व्यय्ग्:ः-योपसौ नीलग्रीव: स्त्ाण्प्रगर््‌्भ-- (य:) जो (असौ) वह (नील- 
सीलमणियुक्‍ता ग्रीवा यस्य सः बिलोहितः विविध: ग्रीवः) नीलमणि से युक्‍त ग्रीवार-गर्दन वाला, 
शुभगुणकर्मस्वभाव रोहितोल्‍-बृद्ध: रुद्रः सेनेशों (विलोहितः) विविध शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से 
धवसपंति दुष्टेम्यों विरुद्ध गच्छति, यमेनं गोपाः वृद्ध (रुद्र) सेतापति (अवसपंति) दुष्टों से विरुद्ध 
रक्षका भृत्या: अहश्नन्‌ समीक्षेरन्‌ उत5-अ्रप्युदहायंः चलता है, (एनम) इसे (गोपा:) रक्षक भृत्य 
या उदक हरन्ति ता: अहृश्नन्‌ पर्येयु: । (अहृश्वच्‌) देखते हैं (उत) और-- (उदहार्य:) पानी 

लाने वाली स्त्रियाँ (अहश्रन्‌) देखें । 

स हृष्ट: स समी क्षितः सन्‌ नः--अ्रस्मान्‌ अऑस्मान्‌ (स दृष्ट:) वह देख-भाल करता हुआ (नः) 

सज्जनान्‌ मृडयाति सुखयतु ॥ १६। ७॥। हम सज्जनों को (मुडयाति) सुखी करे ॥ 
[योउसो *'*** रुद्र: >>सेनेशो5वरसर्प ति, यमेनं गोपा अ्रहृश्नतु, सः* '*** नो5स्मान्‌ मृडयाति ] 

न्राव्यपर्ध्ध:--यो दुष्टानां विरोधी श्रेष्ठप्रियो गए व्यर्थ -जो दुष्टों का विरोधी, श्रेष्ठों 
दर्शनीय: सेनापतिः सर्वा: सेना रज्जयेत्‌, स शत्रूत्‌ का प्रिय, दर्शनीय सेनापति सब सेनाओं को प्रसन्न 
विजेतुं शवनुयात्‌ ॥ १६ | ७॥ रखे वह शत्रुओ्रों पर विजय कर सकता है | ७॥ 

साएण्य्रस्त्रर--सेनापति कसा हो-सेनापति रुद्र की तरह शत्रुओं को रुलाने वाला, श्रेष्ठों 

के लिए प्राशवत्‌ प्रिय हो, वह विविध शुभ गुण, कर्म, स्वभाव वाला, नीलमरि से युक्त गदंन वाला 
हो । वह जत्र घत्रुओ्रों के त्रिरद्ध चलने लगे, तब उसके अ्द्भधरक्षक उसकी सब ओर से रक्षा किया करोें। 
पानी की तरह निरन्तर बढ़ने वाली सेनाएँ सेतापति की देख-भाल किया करें । ऐसा सेनापति शत्रुग्रों को 
जीतकर सवको सुख देता है।। १६। ७॥ & 


प्रजापति: । रूज्र:--सेनापति: | देवता । निचुदार्ष्यनुष्ट्रुपू । गान्धार: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 
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षोडश ग्ध्याय॑ ४५५ 


षु नीलग्रीवाय सहम्राक्षाय मीढ़पें। अयो ये 5 अंस्य सल्वाना$ह तेम्योंउकरं नमः ॥ ८ ॥ 

प्यब्टपर्थ्य:--( नमः) अन्नम (अस्तु) भवतु (नीलग्रीवाय) शगुद्धकण्ठस्वराय (सहस्नाक्षाय) 
'घु भृत्येष्वक्षिणी यस्य तस्मे (मीढ़ुषे) वीयंवते (श्रथो) अनन्तरम्‌ (ये) (अ्रस्थ) सेनापते रधिकारे 

[सत्वानः) सत्वगुगाबलोपेता: (अ्रहम्‌) प्रजासेनापालनाधिकारे5वघिकृतो 5मात्य: (तेम्यः) (भ्रकरम्‌) कुर्याम््‌ 

नमः) पुष्कलमन्नादिकम्‌ ॥ ८ ॥ हु 

है खान्व्ाया:--नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढ़पे सेनापतये मद्दत्तं नमोस्तु । अथों येउस्प सत्वानः 
न्‍्ति तेम्योपषि नमो5हमकरं निष्पादयेयम्‌ ॥ ८ ॥। 


स्त्रप्प्ब्दरश्प्रर न्चब्व य्य्;:--तीलग्रीवाय शुद्ध न्व्ाण्पररर्ध--(नीलग्रीवाय) शुद्ध कण्ठ-स्वर 
प्वराय. सहस्राक्षाय सहस्नेषु भुत्येष्वक्षिणी वाले, (सहस्राक्षाय) असंख्य भृत्यों पर दशष्टि रखने 
तस्में मीडुब वीयंवते सेनापतये मद्दत्त नमः वाले, (मीढुपे) वीयंवान"-बलवान्‌ सेनापति के 
प्रन्तम्‌ श्रस्तु भवतु । लिए मेरा दिया हुम्ना (नमः) अन्न (अस्तु) हो । 

. श्रथो अनन्तरं य्रेडस्थ सेनापतेरघिकारे सत्वानः (अथों) और-(ये) जो (अ्रस्थ) इस सेनापति 
सत्त्वगशाबलोपेता: सन्ति, तेम्योषपि नमः पुष्कल- के अधिकार में (सत्वानः) सत्त्वगुण के बल से 
_ अन्‍नादिकम्‌ अहं प्रजासेनापालनाधिकारे5घिकृतो5- युक्त हैं, (तेम्यः) उन्हें भी (नमः) पुष्कल अन्न 


मात्य: अकरंज-निष्पादयेयं कुर्याम्‌ ॥ १६ । ८5॥ . आदि को (अहृम्त) मैं प्रजा और सेना के पालन- 
ग्प् अधिकार में नियुक्त मन्त्री (अकरम्‌) सिद्ध 
है करूँ ॥ १६। ८ ॥ 
कप [नोलग्रोवाय ' सेनापतये मदृत्तं नमोःस्तु,'' येडस्थ सत्वान:'' “तेम्योईपि नमो5हमकरस | 
है ग्रालर्र्य:- सभापत्यादिभिरन्नादेन याच्श: खरगकापर्ध-सभापति श्रादि लोग अन्न 
सत्कारः सेनापते:ः क्रियते ताह्गेव सेनास्थानां ग्रादि से जैसा सत्कार सेनाथति का करते हैं 
भुत्यानामपि कत्तंव्य: । १६ | ८॥ वैसा ही सेना के भृत्यों का भी करें ॥ १६। ८ ॥। 


ग््रा० प्रब्दग्रर्ई्र:--सत्वान:--सेनस्था भृत्या: | 
ग््रएष्य्य्रस्र्रर--राज-धर्म का वर्शंत--राजा का मुख्य धम यह जो शुद्ध-स्वर वाला 
की ध्वनि स्पष्ट तथा ऊँची हो अ्रसंख्य सेनिकों तथा भृत्यों पर जो समान दृष्टि रखकर उनकी सब 
कलाम को जानता हो, और वलवान्‌ यशस्वी हो, ऐसे पुरुष को सेनापति पद पर नियुक्त करे और 
._ उसका तथा उसके सत्त्वगुण वाले भृत्यों का पुष्कल अन्नादि से सत्कार करे ॥ १६।८५॥ 


से ्छॉं 


री 


। प्रजापति: । रूज्ड:--सेनापतिः । भुरिगा्ष्यूष्णिक्‌ । ऋषभ: ॥ 
ही । पुनस्तदेवाह ।। 
पे राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 

प्रमु्च ध्व॑न॒स्त्युभयोराल्योंज्याम्‌ । याश्च॑ ते हस्त $ इपव: 5 परा ता भंगवों वप ॥ ९ ॥ 
7 स्बब्दएर्थ्र:-- (प्र) प्रकृष्ठार्थ (घुड्च) त्मज (धन्वनः) धनुष: (त्वम्‌) सेनेश: (उभयोः) 
५५ (आर्त्न्योः) पूर्वापरयो (ज्याप्ू) बाणसन्धानार्थम (याः) (च) (ते) तव (हस्ते) करे (इबवः) बाणाः 
॥ 6] (परा) दूरे (ता:) (भगवः) ऐश्वर्ययुक्त (बष) निक्षिप ॥ ६ ॥ 


| 


केक ैनज+ै__ैैक_ एस आसतनता एन १ 
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अ हँ >> 
४५६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर प्र 


ऊान्ब्त य्य:-- है भगवः सेनापते ! ते तव हस्ते या इषवः: सन्ति ता धन्‍्वन उभ 
मतुसन्धाय शत्र्‌णामुपारि त्वं प्रमुझ्च याश्र स्वोपरि बत्रुभि: प्रक्षिप्तास्ता: परा वप ॥ ६ ॥ 


रप्प्रच्याश्थरॉन्‍ल्ययर:--है भगवः--सेनापते ! न्त्रगष्प्रग््श्भ--है (भगवः) ऐश्वर्य से युक्त 
ऐश्वर्ययुक्त ! ते--तव हस्ते करे या इषवः बाणाः सेनापति ! (ते) तेरे (हस्ते) हाथ में (या:) जो 
सन्ति, ता धन्वनः धनुष उभयोरार्त्न्यो: पूर्वापरयों: (इषवः) बाशा हैं (ताः) उन्हें (धन्वनः) धनुष की 
ज्यां बाणासन्धानार्थंस अनुसन्धाय शरत्र्णासुपरि त्वं (उभयो:) दोनों (आात्न्यों:) पूर्व-अपर के (ज्याम) 
सेनेश: प्रमुऊ्च प्रकृष्टं त्यज । बाणसन्धानी डोर को खोज कर शत्रुओं के ऊपर 
(त्वम) तू (प्रमुच्च) छोड़ । | 

याइच स्वोपरि शत्रुभिः प्रक्षिप्तास्ता: परा +-वप (याइच) और जो अपने ऊपर शत्र॒ओरों ने बाण 

दूरे निक्षिप ॥ १६। € ॥ फेंके हैं (ताः) उन्हें (परा+वष) दूरहटा। . 
[हैं।।'** सेनापते ! ते! या इषवः सन्ति ता'''''* शत्रणामुपरि' ' *** प्रमुझच, याइच''**** इबुभि: ह 
प्रक्षिप्तास्ता: परावप ] 


खागरद्पर्थ: -सेनापत्यादिभिधंनुषा प्रक्षिप्ते- ख्ारव्ण्थ--सेनापति आदि लोग धनुष से 
बणि: झत्रवों विजेतव्या:, छत्रुक्षिप्ताशव निवार- फेंके हुए बाणों से शत्रुओं को जीतें, शत्रुओों से छोड़े 
णीया: ॥ १६ । ६ ॥। हुए बाणों को निवारण करें ॥ १६ । ६ ॥ ४ 


खरप्रण्य्य्रस्त्रर--युद्ध के समय सेनापति का कत्तंव्य-सब प्रकार के ऐश्वर्यों से सम्पन्त _ 
सेनापति युद्ध के समय दो बातों का विशेष ध्यान रवखे-(१) शत्रु पर ठीक लक्ष्य बना कर बाणादि (# 
अस्त्रों को धनुष की श्रत्यश्चा को पूरे बल से खींचकर छोड़े । (२) और बात्रु के छोड़े हुए बाणों को 
रोकने अ्रथवा बीच में ही काटने का पूरा प्रयत्न करे। इस प्रकार छात्रु पर निदिचत विजय प्राप्त | 
होती है | १६ | € ॥ 9 
प्रजापति: । रूज्छ:--सेनापति: । भुरिगारष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥। 
पुनस्तदेवाह ॥। 
राजधर्म का फिर उपदेश किया है ।। 
5 | ० 2 हैं. ।__/ जा] पडगधि सु 
विज्यं पु; कपदिना विशल्यों बाणवॉ२5उत। अनेंशन्नस्य याउ३पंव5्ञाभुर॑स्य निपड़गधि! ॥१०॥ 
पन्‍्द्र:-- (विज्यम्‌) विगता ज्या यस्मात्तत्‌ (धनुः) (कपहिनः) प्रशंसितों जटाजूटो 
विद्यते यस्य तस्य (विशल्यः) विगतानि शल्यानि यस्य सः (बाणव।न्‌) बहवो बाणा विद्यन्ते यस्य स 
(उत) यदि (अनेशन्‌) नश्येयु:। णश््‌ अ्रदर्शने । लुडिः रूपसू । नशिमन्योरलिटब्वोत्वं वक्‍तव्यम््‌ । अनेन वात्तिके- 
नात्रेतवम्‌ (अस्य) सेनापते: (याः) (इषवः) बाणा: (आ्राभुः) रिक्‍्तः खड्गादिरहित: (अ्रस्थ) (निषद्धधिः) 
निषज्धानि-८"शस्त्रास्त्रारणि धीयन्ते यस्मिन्‌ सः ॥ १०॥ 
..._ जमाएणप्र्थध- (अनेशनु) यह “णश्‌ अदर्शने' धातु का लुझ लकार में रूप है । 'नशिमन्यो र- 
लिट्येत्वं वक्‍तव्यम्‌' (६ । ४। १२०) इस चात्तिक से यहाँ एत्व है । 
फआन्व्य्प:- है धनुर्वेदवदों जना: ! अस्य कपदिन: सेनापतेध॑नुविज्यं मा भूदयं विश्वल्य 


आभुर्माभूत्‌ । उतास्य शस्त्र स्त्रवारकस्य निषद्धभधिमृंपा माभूत्‌ । बाशवांब्चायं भवतु । या ग्रस्येषवो5- 
नशन्‌ ता अस्म नवा दत्त ॥| १० ॥ प 
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. स्त्रयब्राश्य्रॉन्ब्ासय्त्र:--है. धनुर्वेदविदो 
जना: ! श्रस्थ सेनापते: कर्पादिन:--सेनापते: प्रढ॑- 
. सितों जटाजूटो विद्यते यस्य तस्य धनुविज्यं 
विगता ज्या यस्मात्तत्‌ मा भूत, अ्रय॑ विशल्यः 
. विगतानि झल्यानि यस्य सः आभुः रिक्‍्तः-- 
. खड़गादिरहितः मा भूत्‌ । 
.... उत यदि अस्यत"-"अस्त्रास्त्रधारकस्थ सेनापते: 
 लिषद्भधि:ः निषज्धानि--शस्त्रास्त्राणि धीयस्ते 
. यस्मिन्‌ म्ृषा सा भूत बाणवान्‌ बहवों बाणा 
. विद्यच्ते यस्य स चाय॑ भवतु । 


या अस्य सेनापतेः इषवः बाणाः अनेशन्‌ 


. नव्येयु;, ता अस्मे नवा दत्त || १६ | १० || 


म्ााव्यपर्श्र:--युयुत्सुना नरेश धनुर्ज्यादयो 
हृढा बहुबाणाइच धार्या: । 


सेनापत्यादिभिर्युध्यमानानू_ विलोक्य पुनइझ्च 
तेभ्यो बाणादीनि साधनानि देयानि ॥। 


पोडश ग्रध्याय 


न्व्राष्य्यस्ाार--राज-धर्म --राजा को योग्य है कि वह प्राण-परणा से युद्ध करते हुए 
सेनापति का, जिसका रूप युद्ध के समय प्रशंसा के योग्य होता है, इस प्रकार से ध्यान रक्खे कि 
धनुष डोरी से रहित न हो, वह शल्य खड्गादि से रहित न हो, उसका तूणीर अपरिमित और 
बाणों से सदा भरा रहे । युद्ध करते समय जो बाणादि अस्त्र नष्ट हो गये हों, उनके स्थान पर दूसरे 
नवीन अस्त्र यथासमय प्राप्त कराये जावें ।। १६ | १० ॥ के 


प्यच्या४ई:--(या) सेना (ते) तव (हेतिः) त 
. (सोहुष्टम) अ्तिशयेन वीयंस्थ सेचक सेनापते ! (हस्ते) (बश्ूब) भवेत्‌ (ते) (धनुः) (तथा) (अस्मान्‌) 
कं :) स्वतः (स्वत) (अ्रयक्ष्मणा) पराजयादिपीडानिवारकया (परि) समन्‍्तात्‌ (भरुज) पालय ॥ ११॥ 


४५७ 

2002 # ६१ वनुवद के बेत्ता परुषों ! 
(अस्थ) इस (कपदिन:) प्रशंसित जटाजूट वाले 
सेनापति का (धनु:) धनुष (विज्यम) डोरी से 
विय्ुक्त (मा भूत) न हों। यह (विदल्य: ) शल्य 
से रहित तथा (आभुः) खडग आदि से रहित (मा 
भूत) न हो । 

(उत) यदि--(अस्थ) गस्त्र-अस्त्र को घारग 
करने वाले इस सेनापति का (निपषद्भधिः) बस्त्र- 
अस्त्रों को धारणा करने वाली तूणीर (मृषा) 
व्यर्थ (मा भूत) न हों। और यह--(वाणवान) 
बहुत बाणों वाला हो । 

(या:) जो (अस्य) इस सेनापति के (इषवः) 
बाण (अ्रनेशन्‌) नष्ट हों जावें तो (ताः) वे इसे 
नये दो ।। १६। १० ॥। 


[ श्रस्थ कपदिन:--सेनापते: घनुविज्यं मा मृत्‌, अ्य॑  आभुमस्त्‌ | 


न््रगरार्थ--युद्ध का इच्छुक नर धनुष की 
ज्या>ज्डोरी आदि और बहुत से हढ़ वाणों को 


* घारणा करे ।! 
[या भ्रस्येषवोडनेशन्‌, ता अ्रस्म नवा दत्त 


सेनापति आदि युद्ध करने वालों को देखकर 
फिर उन्हें बाण आदि साधन प्रदान करें ॥ 
रुद्र ८८ 
उसका 
प्रशस्त 


छः प्रजापति: । रूज्द:--सेनापति:ः । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥। 
सेनाधीशादय: के: कथमुपदेद्या इत्युच्यते ॥। 
सेनापति आदि को कौन किस प्रकार उपदेश करें, यह उपदेश किया है । 


वज्ञः | हेतिरिति उचज्चना० ॥ निघं० ॥| २। २० ॥ 
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ढ़ ॥ ४ 
का 7 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ५ । 


प्राम्घ्राणापरशर््र- (हेतिः) वज्र: । 'हेति' पद निघं० २। २० ॥ में बज्ज नामों में पठित है ।। 
अन्व्यया:- हे मीढुष्टम सेनापते ! या ते सेना5स्ति । यच्च ते हस्ते धनुर्हें तिश्च बभूव | 
तयाष्यक्ष्मपा सेनया तेन चास्मान्‌ प्रजासेनाजनानु त्वं विश्वत: परि भुज ॥ ११॥ 


स्प्यच्धप्रश्थरॉन्‍्चब्वय्ग्र:-- है. मीछुष्टस ! 5८ 
सेनापते अतिशयेन वीयेस्य सेचक सेनापते ! या सेना 
ते तव सेनाउस्ति, यच्च ते हस्ते धनुहेंतिः वज्रः च 
बमूव भवेत्‌, तयाब्यक्ष्मया पराजयादिपी डानिवा- 
रकया सेनया तेन चास्मानत्‌ प्रजासेनाजतान्‌ त्वं 
विश्वतः स्वंतः परिभुज समन्तात्पालय ॥ ११ ॥ 


ख्राणापर्श#-हे (मीढुष्टम) वीर्य का अत्यन्त 
सेचन करने वाले सेनापति ! (या) जो (ते) तेरी 
सेना है, और जो (ते) तेरे (हस्ते) हाथ में (धनुः) 
धनुष है और (हेति:) वज्ञ (बभूव) है, उस 
(अ्रयक्ष्मया) पराजय आ्रादि पीड़ा का निवारणा 
करने वाली सेना से तथा उस धनुष आ्रादि से हम 
प्रजा और सेना-जनों का तू (विश्वतः) सब ओर से 
(परिभ्रुज) परिपालन कर ॥| १६ । ११ || 


[ हे मीढुष्टम >-सेनापते !*''*** ग्रस्मान्‌ प्रजासेनाजनानु त्वं विइवतः परिभुज ] 


ग्रालागर्थ््र:-- विद्यावयोवृद्धे रपदेशक विद्वख्िः 
सेनापत्यादय एवमुपदेष्टव्या:-- 


भवन्तों यावदबल तावता सर्वे श्रेष्ठा: सर्वथा 
रक्षणीया, दुष्टाश्व ताडनीया इति | १६। ११ ॥ 


न््ाबाएर्श्य- विद्यावृद्ध एवं बयोबवृद्ध उपदेशक 
विद्वान सेनापति अदि जनों को इस प्रकार उपदेश 
करें-- 

ग्राप--यथाशवित सब श्रेष्ठ जनों की सर्वथा 
रक्षा और दुष्टों का ताड़न करें ॥ १६। ११॥ 


स्प्ररष्य्य रप्ार -युद्धार्थ सन्‍नद्ध सेनापति को उपदेश--हें सव प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न 
सेनापति ! तुम्हारे हाथों में धनुष और वज्ञादि अ्रपरिमित शक्ति वाले हों | तुम्हारी सेना ऐसी हढ़ और 
अ्भेद्य हो, जो पराजय रूपी पीड़ाओं का निवारण करके शत्रुओं से हमारी सब प्रकार से रक्षा करने में 


समर्थ हो ॥| १६। ११ ॥ 


प्रजापति: । रूज्छ;--सेनापतिः । निचुदार्ष्यनुष्टरपू । गान्धार: ॥ 
राजप्रजाजन रितरेतरं कि कार्यमित्युपदिश्यते ॥। 
राजा और प्रजा के पुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


परिं ते धन्वनो देतिरस्मान्वृंणक्तु विश्वत: । अथो य 5 इंपुधिस्तवारे 5 अस्मन्निषेहि तम्र ॥१२॥ 


| प्व्रब्यपर्थ्न:--(परि) (ते) तव (धन्वनः) (हेतिः) गति: (श्रस्मान) (वृराक्तु) परित्यजतु 
(विद्ववतः) (प्रथों) आनन्तर्यें (यः) (इषुधिः) इषवों धीयन्ते यस्मित्‌ सः (तब) (आरे) समीपे दूरे वा 
(अ्रस्मत्‌) अ्रस्माक॑ सकाशात्‌ (नि) (घेहि) नितरान्धर (तथ्‌) ॥ १२ ॥। 

अआन्ब्शयय:-हे सेनापते ! या ते धन्‍्वनों हेतिरस्ति तथाउस्मान्‌ विश्वत आरे भवान्‌ परि- 
बृणक्तु । ग्रथों यस्तवेषुधिरस्ति तमस्मच्चारे निधेहि ॥ १२ ॥ 


स्त्रप्पच्दाश्प्रॉन्च्ण्य्यः--हे सेनापते ! या ते 


तव धन्‍न्दनो हेतिः गति: श्रस्ति, तया5स्मान्‌ विश्वत 


आ्रारे समीपे दूरे वा भवान्‌ परिवुरणक्तु परित्यजतु । 


ख्ाणाय०रं-हे सेनापति ! जो (ते) तेरे 
(धन्वन:) धनुष की (हेति:)) गति है उससे 
(अस्मान्‌) हमें (विद्वत:) सब ओर से (आरे) 
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हि षोडण अध्याय शा 


; पास वा दूर आप (परिवृगाक्तु) छोड़िए । 
श्रथों अनन्तरं यस्तवेषुधिः इषवों धीयन्ते (अथो) और--(यः) जो (ते) तेरा (इषुधिः) 
सः श्रस्ति, तमस्मद् अस्माक॑ सकाशाद्‌ बाणों को धारण करने वाला तूृणीर है उसे 
' समीपे दूरे निधेहि नितरान्धर ।। १६। १२ ॥ (अस्मत्‌) हमारे (रे) पास वा दूर (निवेहि) 
>ह रखिए ॥ १६। १२ ॥ | 
हे है [हे सेनापते !--यस्तवेषुधिरस्ति तमस्मदारे निवेहि | 
_.._ग्राल्यापर्थ:-- राजप्रजाजनेर्यद्धशस्त्राम्यासं न्ग्रच्यपर्थ्ध-- राजपुरुष और प्रजाजन बुद्ध के 
शस्त्रादिसामग्रचः सदा समीपे रक्षणीया:। . बास्त्रों का अभ्यास करके गस्त्र आदि सामग्री को 
जज सदा समीप रखें । 
. ताभि: परस्परस्य रक्षा कार्या, सुखं चोन्नेयम्‌ ॥ उक्त सामग्री से एक-दूसरे की रक्षा करें और 
हद: सुख को बढ़ावें | १६। १२ ॥ 
......._ न्‍्रा० प्रब्यर्थ:--इषुधि:८"-शस्त्रादिसामग्री । 
ह ..._ ब््राष्यस्रर--सेनापति कंसा हो-सेनापति उसे बनाना चाहिए जो स्वयं धनुषादि अस्त्र- 
को चलाने में प्रशिक्षित हो । वह धनुर्वेद आदि का ऐसा विद्वान होना चाहिए कि किस प्रकार के 
तत्र दूर से ग्रथवा निकट से शत्रु पर प्रहार कर सकते हैं । जो वाणादि को चारों तरफ फंकने में पूर्ण 
हो, उसका तूणीर बाणों से सदा भरा हुआ साथ रहना चाहिए ॥ १६। १२॥ 


प्रजापति: । रूज्द:>-सेनाध्यक्ष: । निचृदाष्य॑नुष्टुप्‌ । गान्वार: स्वर: ॥ 
राजपुरुष: कथं भवितव्यमित्याह ॥ 

५ राजपुरुषों को कैसा होना चाहिए, यह उपदेश किया है ।॥। 
 अवतः धनुष्ठव ५ सहंसाक्ष शर्तेंष॒धे | निशीर्य्य॑ शल्यानां मुखां शिवा नं: समना भव ॥ १३ ॥ 
8३- प्रब्दपर्ण्:--(अ्रवतत्य) विस्ताय्य॑ (धनुः) चापम्‌ (त्वम्‌) (सहसाक्ष) सहस्र प्वसंख्यातेषु 
ज 5 द्धकार्येप्वक्षिणी यस्य तत्सम्बुद्धों (शततेषुधे) शतमसंख्या: शस्त्रास्त्रप्रकाशा यस्य तत्सम्बुद्धों (निश्ीर्य) 
. तलितरां हिंसित्वा (शल्यानाम) स्त्राणां (मुखा) मुखानि (शिवः) मज्ञलकारा (नः ) अस्मम्यम्‌ 
. (सुमनाः) सुहज्भावः (भव) ॥ १३ ॥ & 

: अन्वाय:-हे सहस्राक्ष शतेषुधे सेनाध्यक्ष ! त्वं धनु: शल्यानां मुखा चावतत्य त: शत्रन्न- 


भर श्ीय नः सुमनाः शिवों भव ॥ १३॥ 


.. स्रप्रब्याशथ्रान्‍वयाय:--हे सहस्राक्ष सह- न्ाण्रार्श -हे _(सहस्ाक्ष) सहस्न--असंख्य 
_ज्लेष्वसंख्यातेषु युद्धकार्येष्वक्षिणी यस्य तत्सम्बुद्वों युद्ध कार्यो पर दंष्टि हैः वाले, (शत्ेषुघे) बात 
षधे !--सेनाध्यक्ष शतमसंख्या: शस्त्रास्त्रप्रकाशा असंख्य शस्त्र-अस के प्रकाश वाले, सेनाध्यक्ष * 
प तत्सम्बुद्धौ ! त्वं धनुः चाप॑ शल्यानां शस्त्रागां तूु-(धनुः) (न: और को जे शस्त्रों के 
मुखानि चावतत्य विस्ताय्य॑ तेः शत्रुन्‌ (ला) वों को (अवतत्य) विस्तृत करके, उनसे 
नितरां हिंसित्वा नः अस्ममभ्यं सुमताः शत्रुअ की (निशीयं) स्वंथा हिसा करके, (न: ) 
व: शिव: मज्भलकारी भव ॥ १६ ॥ १३ !| हमारे लिए (सुमना:) श्रेष्ठ मन वाला तथा 
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(शिवः) मज्नलकारी (भव) हो ॥।| १६। १३॥ 


[है सहस्राक्ष शतेषुधे --सेनापते ! त्वं धनुः, शल्यानां मुखा चावतत्य तेः शन्नत्‌ निश्ञीर्य 
नः सुसनाः शिवों भव ] 


ज्राद्ाएर व: -- राजपुरुषा: सामदामदण्डभेदादि- 
राजनीत्यवयवकृत्यानि सर्वतो विदित्वा, पूर्णानि 
शस्त्रास्त्राशि सम्पाद्य, तीक्ष्णीकृत्य॒ च आत्रुषु 
दुमंनसो दुःखप्रदाः, प्रजासु सोम्या: सुखप्रदाश्च 
सतत स्युः ॥ १६ । १३ ॥ 


न््र7र० प्वच्बाश०:--सहस्राक्ष --सवंतो 


ख्ररब्एश्यय--राजपुरुष साम, दाम, दण्ड, 
भेद आदि राजनीति के अ्वयव सम्बन्धी कार्यों को 
सब ओर से जानकर, पूर्ण शस्त्र-अस्त्रों को सिद्ध 
करके और उन्हें तीक्ष्ण करके, झछात्रुओ्रों के प्रति 
दुष्ट मन वाले, दुःखदायक हों तथा प्रजा के प्रति 
सोम्य-स्वभाव और सुखदायक सदा हों ।। 


विदितसामदामदण्डभेदादिराजनीत्यवयवकृत्य । 


शतेषुवे--सम्पादितपुर्णशस्त्रास्त्र | सुमना:"-सोम्य: । शिव:--सुखप्रद: । 
न्त्रएरष्य्त्रस्णणर--सेनापति के कत्तंव्य-सेनापति का मुख्य कत्तंव्य यह है कि वह असंख्य 


युद्ध के कार्यों पर तथा योद्धाओं पर अपनी हृष्टि रक्खे । जिससे कोई कार्य पराजय का कारण न बन 
सके । असंख्य वस्त्रास्त्रों के चलाने में वह स्वयं भी प्रशिक्षित हो, और शस्त्रों के मुखों को विस्तृत 
तीक्ष्ण करके शत्रुओं का संहारक बने । वह शत्रुओं के लिए दुर्मना और श्रेष्ठ प्रजा के लिए सुमता तथा 
कल्याणकारी होकर रहे ।। १६। १३ ।| 


प्रजापति: । रूज्र:--सेनापति: । भुरिगाष्य ष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥। 
राजपुरुषों को कसा होना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 
नमसस्‍्त 5 आयुधायानांतताय धृष्णवें । उभाभ्यांमृत ते नमों बाहुभ्यां तव॒ धस्वने । १४ ।। 


परव्ययर्:--(नमः) (ते) तुभ्यम्‌ (श्रायुधाय) यः समन्‍्ताद युध्यते तस्मे। अ्रत्र इगुवधेति कः 
(अ्रनातताय ) प्रविद्यमान ग्राततों "-विस्तारो यस्य तस्में (धृष्णवे) यो घृणणरोति--धाष्ट््र' प्राप्नोति तस्में 


(उभाम्याम्‌) (उत) (ते) तुम्यम्‌ (नमः) (बाहुम्याम्‌) वलवीर्य्याभ्याम्‌ (तव) (धन्वने) ।| १४ ॥ 
प्रामरणा्र्श्ध--(झ्रायुधाय) यहाँ 'इगुपवज्ञाप्री किर: क:' (३। १। १३५) से क--प्रत्यय है ॥ 
अन्लय्य:--हे सभेश ! आयुधायानातताय घृष्णावे ते नमो5स्तु उत ते भोकत्रे तुभ्यं नमः 

प्रयच्छामि । तवोभाम्यां बाहुभ्यां धन्‍्वने नमों नियोजयेयस्‌ ॥ १४ ॥। 


स््प्ब्र्रश्रानन्‍्ब्यय्त्र:-- है समेश ! आयुधाय 
यः समन्‍्ताद्‌ युध्यते तस्में श्रनातताय अविद्यमान 
आततो--विस्तारों यस्य तस्में धुष्णवे यो 
धृष्णोति--धाष्टर्चा प्राप्तोति तस्मे ते तुम्य॑ 
नमोस्तु, उत ते तुभ्य॑ भोकत्रे तुभ्यं तमः प्रयच्छामि, 
तवोभाम्यां बाहुभ्यां बलवीर्याभ्यां धन्वने नमो 
नियोजयेयम्‌ ।। १६ । १४ ॥। 


खगः्रणापर्थ- है सभापति ! (आयुधाय) सब 
ओ्रोर से युद्ध करने वाले, (भ्रनातताय) विस्तार से 
रहित, (धृ्णवे) धृष्टता--दृढ़ता को प्राप्त हुए 
(ते) श्रापके लिए (नमः) अन्न हो । (उत) और 
(ते) तुक भोकता के लिए (नमः) अरन प्रदान 
करता हूँ । और - (तब) तेरे (उभाभ्याम्‌) दोनों 
(वाहुम्याम) बल और वीर के लिए तथा (धन्चने) 
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। घनुष के लिए (नमः) अन्न को लगाऊँ।। १६ । १४॥ 
[हे समेश !*''**'ते उभाभ्यां बाहुम्यां धन्वने नमों नियोजयेयम्‌ ] 
ब्जपर्य्ब्:---सेनापत्याद्यथिका रि भिरुभये म्यो म्ााबापर्श्ध --सेनापति आदि अधिकारी को 
म्यः वस्त्राशि दत्त्वा शात्रुभिः सहैतें अ्रध्यक्ष और योद्धा दोनों के लिए शास्त्रों को देकर 


कई सम्यग योधनीया: ॥| १६ | १४ ॥ शत्रुओं के साथ निशंक होकर ठीक-ठीक युद्ध में 
प्रवृत्त करें ॥॥ १६ | १४ ॥ 


सख्राप्यरस्ार --सेनापति कसा हो--सेनापति झात्रुओों को चारों ओर से घेर कर युद्ध करने 
शी । वह सेना का श्रनावश्वक विस्तार न करके हृढ़ता से शत्रुओं से युद्ध करे । उसकी दोनों भुजाग्रों 
बल हो कि वह शत्रुप्रों को बराधितन्‍ूपराजित करने में समर्थ हो। ऐसे घनुषथारी सेनापति का 
पति आ्रादि सभी राजपुरुष अ्न्नादि सें सत्कार किया करें ॥ १६। १४॥ 9 


कुत्स: | रूज्द:--युद्धसेनाधिकृतविद्वान्‌ । तिचुदार्षी जगती । निषाद: ॥ 
राजजने: कि न कार्य मित्याह्‌ ।। 
राजपुरुषों को क्या नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


शा नों महान्त॑गृत मा नो 5 अभेक॑ मा न 5 उश्नन्तमुत मा न॑ 5 उनश्लितम्‌ ॥ 
मा नों वधीः पितरं मोत मातरंे मा न॑ः श्रियास्तन्वों रुद्र रीरिप: | १० ॥ 


प्वब्दपर्््र:--( मा) निषेधार्थे (नः) अस्माकम्‌ (महान्तम्‌) महागुणाविशिष्टं पूज्य जनम्‌ (उत) 

अपि (सा) (तः) (अंकल) अल्प क्षद्रस (सा) (नः) (उक्षन्तम) वीय्य॑सेक्तारम्‌ (उत) (मा) (नः) 
क्लतम्‌) सिक्तम (मा) (नः) (वधीः) हिस्या: (पितरम) पालक जनकम्‌ (मा) (उत) (मातरम्‌) 

प्रदां जननीम (सा) (नः) (व्रियाः) स्त्रद्ादे: प्रीत्युत्पादकानि (तन्वः) शरीराणि (रुद्र) युद्ध- 

बद्वन्‌ (रीरिषः) हिस्याः । श्रत्र लिडथें लुड़डमावइ्च ॥ १५ ॥। 

दे प्रामाणाएर्श्य् -(रीरिष:) यहाँ लिडर्थ में लुडु और अ्रडागम का अभाव है। 

नस अान्‍्ब्गया:-हे रुद्र ! त्व॑ नो महान्तं मा वबीरुत नोअर्भक मा बधीन उक्षन्तं मा वधीरुत न 


. उक्षितं मा वधीः | नः पितरं मा वधीरुत नो मातरं च मा वधी: । नः प्रियास्तन्वों मा रीरिष: ॥ १५ ॥। 


...._ र्रपब्धरश्रीन्‍्लय:-हे रुद्र ! युद्धसेता- स्राण्यार्थ-हे (रुद्र) युद्ध-सना में अ्रधिकृत 
 घिकृतविद्वत । त्व॑ नः अस्माक॑महाल्तं विद्वान्‌ ! तु-(नः) हमारे (महान्तम्‌) महान्‌ गुणों 
. महागरणविशिष्ट पूज्य जनं मा त वधीः हिस्या:, से युक्त पूज्य जन का (मा वी: ) वध मत कर, 
 उत अ्षि नः अस्माकम्‌ अर्भकम्‌ अ्रत्पं क्षुईं मा (उत) और--(नः) हमारे (अर्भकम) छोटे बच्चे 
न वधीः: हिंस्या, नः अस्माकम्‌ उक्षन्त का (मा वधीः) वध मत कर, (नः) हमारे 
ीव्य॑सेक्तार॑ मा त वधीः हिंस्या,, उत्त अपि नः (उक्षन्तम) वीय॑ सेचन में समर्थ युवा का (मा 
कस ऊम उक्षितं सिक्‍तं सा न वधीः हिस्या, नः वधीः) वध मत /+ कर, (उतत) ओऔऔर-- (नः) हमारे 
क॑ पितरं- पालक जनक मा न बधोः हिस्था:, (उक्षितम्‌) गर्भ में सिक्त वीयं का (मा बधीः) वध 
छत अ्रपि नः अस्माक मातरं मास्यप्रदां जननीं च. मत कर, (नः) हमारे (पितरम्‌) पालक पिता का 
भा न वधीः हिंस्था: । (मा वधी:) वध मत कर, (उत) और--(नः) 
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हमारी (मातरम्‌) मान के योग्य जननी का 
(मा वधीः) वध मत कर, 
नः अस्माक प्रियाः स्तव्यादे: प्रीत्युत्पादकानि और--(नः) हमारे (प्रिया:) स्त्री आदि के 
तनन्‍वः शरीराशि मा न रीरिषः हिस्या: ॥१६।१५॥ प्रीति-उत्पादक (तन्वः) शरीरों की (मा रीरिष:) 
हिसा मत कर ॥ १६। १५॥ 
[हे रुद्र ! त्वं नो महान्तं, भ्रभंकम्‌, उक्षन्तं उक्षितं, मातरं, पितरं च मा वधी, नः 
प्रियास्तन्वों मा रीरिषः ] 
ख्रात्बार्थ:-योद्धभि्यद्समये. कदाचिद्‌ स््रावकापर्श्र्र योद्धा लोग युद्ध के समग्र बृढ्धों, 
बृद्धा, बालक़ा, अयोद्धारों युवानों, गर्भा, योद्धणां बालकों, युद्ध न करते वाले युवकों, गर्भों, योद्धाओं 
मातरः पितरश्न, सर्वेषां स्त्रियः संप्रेक्षितारो, के माता-पिता, सबकी स्त्रियों, दर्शकों और दूतों 
दूताइच नो हिसनीया:, किन्तु -सदा शरत्रुसम्बन्धिनो का कभी वध न करें; किन्तु-सदा शत्रुओं के 
वशे स्थापनीया: ।। १६ | १५ || सम्बन्धियों को वश में रखें ।। १६ | १५॥ 

न्त्र7७ प्वच्दर३र्:--महान्तम॒ >-वृद्धम्‌ | अरभंकम्‌ न बालकम्‌ । उक्षन्तमुच्ज्श्रयोद्धारं युवानम्‌ । 
उक्षितम-गर्भम । मातरम्ल्‍योद्धणां मातरम्‌ | पितरम्‌च्न्योद्धणां पितरम्‌ । प्रिया: -्सरवेषां स्त्रिय: ॥॥ 

भअन्यत्रव्त्र बयापरूयागत्व-(क) मा नो वधी: पितरं मोत मातरम्‌। “' माता, पिता, 
आ्राचार्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है । (सत्यार्थ० समु० १०) ॥ 

(ख) हे रुद्र ! (दुष्टों को पाप के दुःखरूप फल को दे के रुलाने वाले परमेश्वर !) आप हमारे 
छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय बन्धु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत 
कीजिए; ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आप के दण्डनीय न हों ॥ सत्याथ्थ० सम्ु० ७ ॥ 

न्व्परण्य्त्रस्यग़्र--सेनापति युद्ध में किस किस को न मारे -युद्ध के समय सेनापति आदि योद्धा 
गणा शत्रुओं का संहार करें, किन्तु जो गुणों में महान्‌ हैं, छोटे बच्चे हैं, युद्ध त करने वाले युवाजन हैं, 
गर्भस्थित जीव हैं, योद्धाओं के माता, पिता, स्त्रियां तथा इष्ट बन्धु हैं, और दूत का कार्य करने वाले हैं, 
उन पर कदापि प्रहार न करे | १६। १५ | है 


कुत्स: । रून्द:->सेनेशः | निचुदार्षी जगती । निषाद: ।॥। 
पुनस्तदेवाह ॥। 
राजपुरुषों को क्या नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
मा नस्तोके तनये मा न 5 आयुपि मा नो गोषु मा नो 5 अखेंघु रीरिपः । 
मा नो वीरान रूंद्र भामिनों वर्धीहविष्म॑ंन्तः सदमित्‌ त्वां हवाप्रहे || १६ ॥ 

... प्रच्यपर्थ:--(सा) (नः) अस्माकम्‌ (तोके) सद्योजातेः्पत्ये (तनये) पठ्चमाद्रर्षादूष्व॑वग्रः 
प्राप्त (मा) (नः) अस्माकप्‌ (आयुष) वयसि (मा) (नः) अ्रस्माकम्त (गोघु) गो5्जाव्यादिषु (मा) (नः) 
(अश्वेषु) तर ज्हस्त्युप्ट्रादिपु (रीरिष:) हिसको भवे: (मा) (नः) (बीरान) शूरात्‌ (रुद्र) (भामिन:) 
क्र.ठान्‌ (वधीः) (हविष्मन्तः) वहनि हवींषि--दातुमादातुं योग्थानि वस्तूनि विद्यन्ते येषां ते (सदम) 
यो न्‍्याये सीदति तम्‌ (इत्‌) एवं (त्वा) त्वाम्‌ (हवामहे) स्वीकुमंहे ॥ १६ ॥ 
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[ हे ॥ १६ ॥। 


साप्यब्दराश््रनबाय्त:--हे रुद्र ! >>सेनेश ! 
त्वं नः अस्माक॑तोके सद्योजाते5्पत्ये मा रीरिषः 
हिंसकों भवे:, नः अ्रस्माक॑तनये पड्चमाद्र्पादूर्ध्व॑ 
व: प्राप्त मा रीरिषः, न आयुर्षि बयसि सा रीरिष 
नो गोषु गोउजाव्यादिवु सा रीरिषः नो5इवेषु 
तुरज्भहस्त्युष्ट्रादिपु मा रीरिषः नो भामिन 
क़द्धान्‌ वीरान्‌ शूरात्‌ मा वी: । 


अतो ह॒विष्पन्तः बहुनि हवींषि>-दातुमादातु 
योग्यानि वस्तूनि विद्यन्ते येषां ते बय॑ सं यो न्याये 
सीदति त॑ त्वा त्वाम्त इतू एवं हवामहे स्वीकुमं हे 
॥ १६। १६ || 


पोडश ग्रध्याय 
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अआन्व्यय:--हे रुद्र सेनेश ! त्वं नस्तोंके मा रीरिषों नस्तनग्रे मा रीरिषों न ग्रायुषि मा 
 रीरिपों नो गोपु मा रीरिपो नो5इवेषु मा रीरिष: नो भामिनों वीरानू मा वधीरतो ह॒विष्मन्तों वर्य सं 


ख्राष्यार्श्ध--हे (रुद्र) सेनापति ! तूृ-(नः) 
हमारे (तोके) नवजात शिक्षु का (मा रीरिषः) 
हिसक मत हो, (नः) हमारे (तनये) पाँच वर्ष से 
अधिक आ्रायु के वालक का (मा रीरिपः) हिंसक 
मत हो, (नः) हमारी (आयुषि) श्रायु का (मा 
रीरिष:) हिसक मत हो, (नः) हमारी (गोषु) 
गौ, बकरी भेड़ आदि के (मा रीरिषः) हिसक 
मत हो, (नः) हमारे (अब्वेषु) घोड़े, हाथी, ऊँट 
ग्रादि के (मा रीरिष:) हिसक मत हो, (नः) 
हमारे (भामिनः) क्रुद्ध (वीरान) शूर-वीरों को 
(मा वधी:) वध मत कर । 

इसलिए-(हविष्मन्त:) बहुत देने-लेने योग्य 
वस्तुओं वाले हम लोग-(सदम्‌) नन्‍्यायाध्यक्ष (त्वा) 
तुके (इत्‌) ही (हवामहे) स्वीकार करते हैं ॥। 


[हे रुद्र >-सेनेश ! त्वं नस्तोके, तनये, गोषु, भ्रब्वेषु मा रीरिषः नो वीरान्‌ मा वधीः ] 


न्ाप्रच्यपर्ध्:--राजपुरुषे: कस्यापि प्रजास्थस्य 
स्वस्य॒ वा बालकुमारगवाद्वादिवीरहत्या नंव 
कार्या, 


स््राव्गगर्ब््--राजपुरुष-किसी प्रजा-जन के 
अथवा अपने बालक, कुमार, गौ, अश्व आदि पशु 
आर वीर पुरुष की हत्या न करे । 


[न आयुषि सा रीरिषः] 


न बाल्यावस्थायां विवाहेन व्यभिचारेण चायु- 
हिसनीयम्‌ । 


आऔर-बाल्यावस्था में विवाह करके व्यभिचार 
से आयु की हिसा न करे । 


[तात्पयंमाह-- ] 


गवादिपशूनां दुग्धादिप्रदानेन सर्वोपकारकत्वात्‌ 
सर्देवेतेषां वृद्धि: कार्या || १६। १६ || 


ख्रा० प्बब्दगर्थ्:--तोके--वाले । तनये कुमारे । 


 अइवादिषु । 


न््राष्यर््ार--युद्ध में अवध्य प्राणियों का 


गौ आदि पशु दुग्ध आदि देते के कारण सब 
के उपकारक हैं अतः सदेव इनकी वृद्धि कर ॥ 
गोषु>-गवादिषु | अदवेषु +- 


बर्णान -युद्ध के समय सेनापति आदि योद्धा- 


बकरी, घोड़े आदि उपकारक पशुओं पर, 


गणा, नवजात शिशुओं पर, अल्पवयस्क बालकों पर, गाय, 
आऔर अवध्यों की रक्षा करते वाले 


हा में रत क्ढ़ बीरों पर कभी प्रहार न कर | ऐसे वध्यों का वध 
सेनापति का सब हृदय से स्वागत करते हैं ॥। १६। १६ || ७ 
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